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प्रोफेसर चन्दर जे० दासवानी के 


जें किछु सिखलियम्हि 
पकर ऋणश्ञोधक पहिल किए 


उद्य नारायण सिंह निबिकेता? 


पात्र - पात्री 


राम, सौता, सत्य, शिव, सुम्दर, 
रूपलाळ, गौरी तन । 


नेपथ्य स्वर 


प्रथम दृश्य 


( सच्ध्याकोळ । मंच पर क आलोक निस्तेज अखि । नेपथ्य सँ कोलाहल क खर 
सुनल जाइत अछि । जेंशा तीन चारि गोटे ककरहु डॉटि रहल होथि । क्रमशः ई शब्द 
मंचक पास आवि जाइत अछि और एहि कोळाहुलक मध्य कैबाटा वाक्य और परिश्रुत भ' 
उठत अलि। जेना, “ई, मौगीक तेण ने देखू!” “नहि जैतीह |” गरे ई त की 
एकर बापों जाओत---हमर हाथ क एक थापछ खाऔत त---।” “नहि नहि मारह 
नहि।” “तखन की पूजा कछ?” आदि आदिं! वहैत-कहैल तीन गोट पुरुष 
एकटा नारी फे धिसिभबेत मंच पर प्रविष्ट होइत छथि । संगहि संग मंच पूर्ण रूपे आलो- 
कित भ' उठत घछि। धक्का खा कए ओ नारी दर्शक क दिसि मुँह कैसे मीचाँ ससि 
पड़त अखि । बहि तारी क मुँह आ' हाथ बाग्हल छैक । ) 


us 


सत्य--( विचित्र जकाँ हँसँत व्यंग्यात्मक स्वर ) इह । देखह, देखह । पड़ल अछि, 
जेना अशोक वन मे सीता । 

शिव--भार तों साला छे रावण) नहि १ ( कहि कए शिव हँसै लात अछि; सुम्दरो 
शिव क साथ दैत अछि । ) 

सत्य--[ घबड़ाओल जकाँ ) न-नहि, हम कियेक रावण हैन, रामू दादा रहैत... 

सुन्दर--आओ राबण छथि, त तों की भेलं १ 

सत्य--हम की दैब ? हम त रामूदादा क... 

शिब--( सत्य क अधंसमाप्त वाक्य के छपकि लैत ) ,,,छोट भाइ। 

सत्य--( हँसबाक नेष्टा करेत ) हैँ हँ... सेह । 
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शिध--रावण क भाइ | 

सत्य--( अपन दुर्बलता के झाँचबाक चेष्टा से हाथ डोलबैत ) हैँ, भाइ ! 

सुन्दर--विभीषण | 

सत्य--( बिना बुझनहि हाथ डोल्येत स्वीकृृतिक भंगिमा मे ) हँ, विभी-- ( कहैत- 
कहैत हाथ डोलायब बन्द क' कए उपहासक अर्थ बुझि कए ) की? तों हमरा 
अ-अथी कहळह ? ( शिव भा' सुन्दर फें हँतैत देखि आरो कद्ध भ' कए प्रस्थान 
करबा लेल उद्यत होइल अछि । ) 

सुन्दर सत्तू ! ( आगाँ बढ़ेत सत्य क हाथ धरेत ) अरे, हुम सब त ठटछा करैत 
छलहुँ । 

शिब- हँ ठद्ठे त छळ इ। नहित तों रामूदादा क संगें रहैत छे... 

सुन्दरम ...ते बिभीषण कोना हच ? लक्ष्मण भ? समेत छे । 

सत्य -ळळमन 0 ( सन्त्ट भए पुनः हाथ डोलवैत ) हे-हें | छछमन। 

सुम्दर--आब खुश छं कि नहिं ९ 

सत्य-हें-हें। लछुमन । 

शिव--आब आपन रामूदादा क बजा त? देख त' कतय गेळाह... 

सत्य--( मिष्कात्त हैबाक पहिने एकमेरि पाछा घुरेत ) हे-हे... ( कहैत प्रस्थित होइ 
अछि । ) 

सुत्द्र --( प्रस्थित हैबाक संगहि संग ) ळछुमन ? स-साछा चमचा || 

शिव--कियेक ? चमचा कियैक | 

सुन्दर--अरे तों जमेत नहि छें-ई साळा देखबा मे बकलेळ सन छगैत अछि! 
मुदा ई थिक एक नम्बर क शेतात । 

शिय--सत्तू... ओर शेतान ९ ( हँदै कत अछि ) 

सुन्दर--नहि नहि, हँसबाक गप्प नहि । हम सब जे किछु करैत छी कहैत छी, 
ई साळा सबटा रामूदादा कं जा कए कहत अछि। और रामूदादा तकरा 
पर रंग चढ़ा कए ब्रम्नारायण बाबू के कहैत छथि | 

शिव -आ ओ सबटा विश्वास करेत छथि, सेह ने ९ 
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सुस्द्र--तोरा विश्वास नहि होइत छौक हमर बात पर? हम किरिया खा कए 
कहि सकैत छी जे ओ... 

शिव--झरे ब्रम्हनारायण बाबू कें तीनटा फैक्ट्री छन्हि, चारिटा मकान; पाँचटा 
एम० एछ० ए० के पोसने छथि। ओ रामूदादा क बात पर बिश्वास 
कियैक करताह ? 

सुन्दर--से नहि करताह त की तोहर आ' हमर बात सुनताह ९ हँ; सुनित्थि 
जों हमहूँ साळा रामूदादा जकाँ दू अच्छर भ॑गरेजी पढ़ने रहितहुँ। पढ्छ 
छिखल शुण्डा छुथि कि नहि, ते... । 

शिवत साला तोंहूँ पढ़ ने! 

सुन्दर--तों देखिहें, हमरा सँ त नहि भेळ-- मुदा अपन बेटा के हम पढ़ाछिखा 
कए एहि ळाइन मे आनब । तखन साला ओस्तादो सभक कान काटि 
लेत) (एहि बात पर शिव उच्चस्वर हुँसि देत छथि ) 

सुन्दर--की भेळ ९ एहि मे हँसबाक की छल 0 

शिव--तों ससाला एकटा जीवित मनुक्ख छं आ? तोरा मे बहुत सपना जनमि 
रहछ छौक। साळा बच्चों सपने मे भ' जैतोक | 

सुन्दर--कियेंक ? हम ककरहु घरवाली नहि बना सकेत छी ९ 

शिव--जाइत काळ पोखरि मे अपन मुँह देख लिहेँ। तोहर धराली के बने 
ऐतोक ? हुँ; बिना बियाह फेने ककरहु पेट सँ बच्चा निकालि सकें त 
एकट बातो । 

सुन्दर हँ) जाहि मोगी सब कें पतय अनेत छी, तकरहि मे सँ एकटा क... 

शिब--शू शू शू ! 

पुन्द्र--कि भेल | 

शिव--सावधान) ई बात हमरा कहलें से कहं! भूलियो कए है नहि बाजी । 
रामूदादा वा ककरहु पता भेने काहिहये तोहर छुट्टी भ? जेतोक। मन नहि 
छौक ? जहिया हम सब नवे आयल छलहुँ, एक साला कें ब्रम्हनाराथण 
बाबू अपन हाथें गोळी दागि देने छळथिन्ह । 
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सुन्दर--से त ओ साळा बिना ककरहु सँ नुकौने एकटा पर... ...तै 

शिब--तखन तों की करित॑ ९ 

पुन्द्र-पहिने छड़कियाकें तेयार करितहुँ जा! तखन नुका कए,.. ( शिव हते 
लगत अछि ) कियेक १ हॅसळं कियैक ९ 

शिव--तों कहबं आ? ओ लडकिया तोहर बच्चा कोख मे ढोबाक लेल तैयार 
भ? जेतोक | 

सुन्दर--कहबाक एकटा तरीका होइत छेक । 

शिव--तों कोन तरीका सँ कहबं ९ 

सुन्द्र--हम १ ( कहैत-कहैत भूलूण्ठित नारी क दिसि नजरि चलि जाइस छैक ) 
ध छे ई थिक ओ ळडकी। ( ओहि चारी के उठा कए ठाढ़ क' बैत अछि । 
मृदा हाथ आ' मुख क बन्धन नहि खौलैछ। ) ओकरा हम कहवैक--तों फूळो 
सँ सुन्नर छं, चानो सँ गोर । 

शिब--तों ओकरा तों कहबं १ 

सुस्दर--तखन १ 

शिव देखैत नहि, छं नीक लोग कोना परेम करैत अछ्ि। ( तकछ क' कए ) 
अहाँ फूलो सँ सुनार छी, चानो से गोर |! 

सुन्दूर--( हि वैत अछि । तकर बाद माढि पर उहुना रोषि कए बैसल क हैछ ) 
राति खना रामलीला मे नहि कहैत रहैक, तहिना करब... सीते! अहाँ 
के छोड़ि कए हम जीयव कोना? अहाँ क ओ फूल सन सुन्नर ठोर, 
चद्रमा सन सुस्नर रंग ओर-- 

शिव---तों साळा एखन पक्का रावण छगेत छं । 

सुन्दर--राबग हम कियेक हैव! ओत ससक... ( नहि रामू प्रविष्ट 
होइत छथि ) 

राम--( सुन्दर फे नतजानु देखि) ई की भ” रहर अछि १ 

सुन्दर--(उठि कए ठाढ़ होइल) नहि... किछु नहि । इयेह रामलीछा क रावण क 
बारे मे बात करेत छळहुँ । 


रामळीळा : ६ 


राम -[. अगुआ कए ओहि नारीक पास आवि कए नारी क॑ नीक जकाँ देखेत ] 
रावण क कोन बात ? 

छुन्दर- माध हुँसोथेत शिब क दिसि देखैत ] शयेह माने... 

शिब--अशोकबन मे रावण सीता सँ... 

राम--एहि छड़की क मुँह कियेक बान्हने छ? आ' ठाढ़ कियैक छं एना ९ 

सुन्दर--ई, ई त अपने ठाढ़ भ! गेछ अकि । [ डाँटेत ] ऐ | बेसि जो मे ॥ 

राम- नहि) ठाढे ठीक अळि। एकर मुँह पर क कपड़ा इँटा दहीं । 

पुन्द्र--अच्छा | [सुख क बन्धन खोळि देत अछि ] आ हाथ १ अहिना 
रहै दियेक ? कि खोळि दी ? पड़ाओत त नहियं, आ” जैबे कतय करत १ 

राम--जबाक लेछ त स्बगे सँ नरक धरि सबरा रास्ता खुलले अछि । 

सुन्दर--तखन की करियेक ९ 

राम--खोळिये दृहक ! ठाढ़ त अछि नरके मे । जाओत त स्वर्ग मे जा सर्मेत 
अझि। सुदा ताहि लेळ त मृत्युक पासपोर्ट चाही । 

सुन्दर--[ सूढ़ जकाँ हँसबाक चेष्टा करत ] हें-हें। रामू दादा तेहने मे बात 
सब कहैत छथि, जे किछु बुमितहि नहि छियम्हि । 

राम--तकर कारण ई जें हम आन भाषा मे बजेत छी। पढुळ-छिखल छोगक 
भाषा, जे भाषा सो मे सँ अस्पी गोटे कं सिखाओले नहि जाइत छैक । 

सुन्दर--[. किछु बिना बुझनहि ] हे"हें । 

राम-¬[ नारी क प्रत्येक अङ्ग क दिलि देखि कए ] एकर मुँह पर त संग पोतळ 


घो 
छक । 


राम--[ उच्च स्वरं हसि कप ] रामलीला ? ई रामलीछा मे की करेत अलि | 

सीता--सीता ! [ तीनो गोटे आहि नारी सँ अप्रत्याशित उत्तर पानि कनैक 
चौंकेत छथि । ] 

राम--त एकरा उड़ोळह कोना १ रामळीला क सीता के १ 

शिव--से एकटा खिस्से सन ळागत सुने मे । ई भागळ जा रहळ छळ । 
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राम--[ पुनः इँसैत ] सीता भागळ जा रहळ छल ९ एं ९ आँचरि तर रावण 
त नहि छलाह ! 

तुन्दर---[ हँसबाक प्रयास करेत ] रतुका पहरक बात थिक। हम हुनू राति 
एकरहि उड़ेबाक ठीक को कए गेल छछहुँ। मेळा मे एकरा सभक 
लंबूक पाछाँ बीड़ी पी रहछ छलहुँ। तखनहि देखलियेक जे ई अपनहिं 
पछुआडि द्‌" पड़ा रहक अछि । 

शिव--हम दुनू पाछाँ-पाछाँ गेलियेक आ मेळा सँ बाहर एकटा सुनसान जगह 
पर मौका पाबि कए उड़ा कए छ' आनलियेक । 

रामू--क्यो देखछकह त नहि ने ९ 

शिब--देखत के १ शहर क सबटा ळोग त तखन सुखक निन्न मे पडल छळ । 

रामू--कलियुग धिक ने, तें। नहि त रास्ता मै जटायु संटितथि। अपन पुरान 
नह अ" छोछ क भरोसे चीस्कार को उठितथि। [ सत्य प्रविष्ट होइछ । 
ओकरा पर ककरहु नजरि नहि पड़ छ। ] 

सुन्दर--माने ९ 

रामू-किछु नहि। [ सत्य क॑ देखैत ] सत्तू! 

सत्य--[ आगाँ बढ़ेत ] जी ! 

रामू--[ नारी कें देखा कए ] एकरा पानी क कळ देखा दृहक। मुँह पर सँ 
रंग हुँटा लेत | आ? एकर खैबापीबाक लेळ कतहु सँ किछु मंगाबा दृहक । 

सत्य--ओना हमहूँ सब... माने भरि राति तीनो गोटे त अही काज मे... । 

रामू--तोरो सँ बेसी एकरा खैबाक प्रयोजन छैक। ई बलिदान क छागर 
थिक। तें एकरा नीक जकाँ खुआबे पड़तह । तोहर त मांसो काटि कए 
बेची त एक्कहुं पाइ नहि भेटत । छू जा एकरा । [ सत्य ओहि नारी के 
छ? कप चछि जाइत अछि। | 

रामू--[ शिव आ सुन्दर सँ ] सुनह ! जत्तेक जल्दी फसळ कटि जाइक, तत- 
बहि नीक । कखन वर्षा शुरू दैत आ! कखन सूखा पड़त-- तकर कोनो 
ठीक नहि । 


रामछीला : ११ 


शिब--माने ! 

रामू-माने एक सप्ताह क भीतरे सबटा ग्राहक के खबर करे पड्तह्‌ । इयेह 
सात दिन क भीतर ओ अब आबि कए माछ देखि कएआ' मोल ठीक क' 
कए ई ममेळा हँदा लेताहू । 

शिब--ओ ! 

सुन्दर--जनिका लोकनिकं खबरि दैत छियन्हि तनिकें सबके मे खबर देबन्हि ? 
कि आनो किनकहु बजेबा लेळ सोचने छी ? 

रामू-आर के ऐताहू | हूँ, एहि चेर एकटा काज करिह! जत्तेक कोठावाळी 
मालिक़ानि सब छुथि आस पासक, तनिको सब कं खबर क दिहन्हु । 
है रामलीला क सोता थिक, नाचे त आबिते हैतेक। भ? सकेछ कोठेबाली 
सब सँ बेसी पाइ भंटैक। पहन तेयार माळ त हुनको सब के नहिये 
भंटैत हैतन्हि। गाधेयो अबितहि हैतेक । 

शिव--ह8; ई त नीक कहलहूँ--- । 

राम--हुनका सब से सँ दू-एक गोटे पहिनहु एक बेर कहने रहथि! कारण 
ओसब जतय सँ माळ ळेत छथि, ततय पाइ ,किछु बेसिये ळागि 
जाइत छुन्हि । 

शिब--ठीक अछि; हम सब के बजा आनबन्हि । 
[ तावत्‌ मेकअप उतारि कए सीता प्रविष्ट होइत छथि। सत्य पाछा-पाछाँ 
अघैत छूथि। म॑च पर उपस्थित तीनो गोटे घुरि कए सीता क दिसि देखत 
छुथि। तीनो गोटे निराश भ' जाइल छथि । किछु कालक लेल निःशब्द 
रहि कए राम शिव आ सुन्दर दिसि देखैत छथि । ] 

सुन्दर--[ शिव सँ] हम तोरा पहिनहि कहने छुलियौक जे एकरा नहि छ? कए 
सरमा छोड़ी कं छ' चछे-- । 

शिब--[ मुँह दूसैत ] हम तोरा पहिनहि कहने छलियीक | सू-साळा। तोंहीं 
त पसिन केने छुळं। एखन ई सब कहने... 

सुन्दूर--हूम पिन केने छलियेक १ 
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शिव--नहि त की, तोहर बाप केने छळौक 0 

राम-थम्हह। | दुनू चुप भा कए एक दोसराक दिसि करुद्ध राष्ट्रिय देखेत 
छथि ] एकरा के छौछक अछि | 

सुन्द्र-से त दुनू गोटे आमने छियेक, सुदा ईं... 

राम-- बस, हम ओर किछु नहि सुने चाहैत छी। जखन दुनू गोटे आनने छह 
तखन एहि काजक भागी तोरा दुनू गोटा के होमे पड़तह । 

सत्य -[ शिव आ सुन्दर क दुरवस्था पर व्यंग्य करैत ] ठीक। 

राम- सत्य क दिसि घुरि कए देखत | ठोक की ? तोहुँ त छल्ह । 

सत्य--प- हँ... नहि; साने हं-छळहुँ त, सुदा जे किछु करबाक छळ से इयैह 
दुनू... माने हम किछु नहि केलहुँ । 

राम--तों किछु नहि केलह १ 

सत्य--अहीं कहू-- हम कखनहु एहन फाळतू माळ पसिन का सकेत छियेक ? 
एकरा सन कारी रंग, पचकल गाल... 

राम--[ सीता क दिसि देखैत बाधा द्‌? कए] बस-बस ! आब तोरा बर्णन 
नहि करै पड़तह। [ किछुकाळ चुप भ? कए ठाढ़ भए पदचारण करे लगैत 
छथि ! सर्य, शिव एव सुन्दर राम क प्रत्येक पदक्षेप दिसि ध्यान दैत छथि । 
सीता हिनका सभक भावभंगिमा देखैत छथि। राम पदचारणा करैत- 
करेत दू-एक बेरि सीता क दिसि देखि छेत छथि । ] 

शिब--त आब की केळ अेतेक ? माने, हम सब की करब १ 

सत्य--एकरा जतय सँ आनने छी ओत्तहि राखि आबी त मीक । 

सीता-~नहि । 
[ पुनः हितका सभक कथोपकथन क मध्य सीता क स्वर के सुनेत चारो 
गोटे चौंकेत सीता क दिसि देखेत छथि आ? अपना सब मे दृष्टि विनिमय 
करैत छथि । ] 

राम--की नहि ९ 

सीता--हम फेरो ओहि रामळीछा कम्पनी मे नहि जाय चाहैत छी | 


शभणीछा : १३ 


शिव --[ मुँह दृसेत ] नहि जाय चाहैत छी | कियेक ? एतय तोरा खुऔतह के! 
खीता--से त आनघाक समय सोचब उचित छल । 
सुन्दर--तखन की जासेत छलियेक ज्ञ... 


सेह ने ? 

सुन्दर--[ असहिष्णु जकाँ माटि पर पैर पटकेत ] हूँ, सेह । 

सीता-ठीक अहि । हमरा छोडि दियद्द। बाहर, एहि प्रथ्वी पर नारी कं 
कहियो खेबाक अभाव भेळ छेक ? केहनो छी, जबान त छी । 

राम--[ किछु चिन्तित जकाँ ] कयो कत्तहु नहि जाओत । [ थम्देत ] शिव, 
तोरा जना कहलियह, तहिना करिहह । हैँ, कोठेबाळी सब क॑ बज्ञाबिहह । 
नीक आहक त घुरियो कए नहि ताकत । 

शिव --अच्छा | 

राम--ज भेटे सेहू छाभ। मुदा एखन त और जल्दी पार करे पड़तह । जों 
कहियहु भूळो सँ ब्रम्हूनारायण बाबू कारोबार देखे लेळ आबि जाथि, तखन 
तोरे सब क नहि, हमरहु हालत पातर क' देताहू । 

सत्य- हैं हें, हाळत पातर... 

शिव- चोप्‌! 

[ बत्ती मिम जाइत अछि । ] 


द्वितीय दृश्य 


[ मंच सज्जा पूर्ववत्‌ रहैत अलि । मंच पर राम एसगर माथ पर हाथ 
धेने बेसछ छथि । समय मध्य रांत्रि। सत्य प्रविष्ट होइत अछि। राम माथ 
उठा कए देखेत नहि छथि । ] 


सत्य--[ कहबाक चेष्टा करेत छथि । मुदा डरै केक बेरि धम्हि जाइत छथि । ] 
दादा, हु" हस जाउ, बढ १ 
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राम-- माथ उठा कए, भौं सिकोडि क०] कतय १ 

सत्य--सु-सुते... । 

राम--आइ जे किछु भेळ अछि, तकरहु बाद तोरा निन्न लागि रहल छह ? 

सत्य--माने ... 

राम--माने त तखन बुत जैबह जखन ई सबटा ब्रम्हनारायण बाबू कं पता 
चलतनिहि । 

सत्य--तखन पश्यन हमरा की करें कहैत छी ? 

राम--अपने के सोचे कहैत छी । 

सत्य--सो-सोचे १ [ राम कं निरुत्तर देखि कए ] की सोचू! 

राम--सोचबाक हेतु कोनो हजार टा बिषय छेक थोड़बे १ [ थम्हैत ] देखलह 
नहि, कोठाबाळी सब मुँह घुरा कए चलि रोळ-- कोनो मोळ पर कीने 
छेल तैयार नहि भेट । 

सत्य--हमरा त एक गोठे ज्ञाइत काळ कहेळक जे बिना पाइयोक एकरा कोनो 
कीठाबाली नहि लेतेक कारण, ई बेकार एकटा घर छंकने रहत । ग्राहक 
देखबो नहि करतेक । 

रास--मुदा हमहीं सब फकरा कत्तेक दिन देखू ! खर्च त बढ़िये रहूछ अछि 
एकरा पाछौँ | 

सत्य-_हम एगो बात कहू १ 

राम--की १) 

सत्य -कोनो अनाडी ग्राहक क बजा कए एकरा बेह पहिछुकहि जकाँ मेकअप 
ळगवा कए जों. एक बेरि बेचि सकी, त काज भ' जायत । बाद मे ओ 
घुराबै चाहबो करत त कोनो ळाभ नहि । कहि देब जे... 

राम Things once sold are not taken 080०४. [ थम्हैत ] Life 
0108 lived and lady once loved are not looked 1090]: 
upon. 


सध्य-- माने १ 


रामछीछा + १४ 


राम-माने किछु नहि। ओ सब धंधा छोढ़ह। ओना कतहु बिक्री होइत 
अछि १ तखन दोसर बेरि से क्यो एहि अड्डा मे आओत नहि । और, 
ताहि पर, एहि छाइन मे अनाडी क्यो नहि होइळ । एना मे हम सब 
बदनाम भ' जायब । 

सत्य- तखन ९ 

राम आ बदनामी भेने भेंटत ब्रम्हनारायण बाबू क कोड़ा । 

सत्य--हुनक्रा की ९ एकहि अड्डा नहि छन्हि जे काज बन्द म? जेतन्हि । 

राम- हुनका छेछ सोचबाक प्रयोजन नहिं । अपना लेळ सोचह । दूटा खून 
त कैनहि छह । बेसी चाळाकी केने फाँसी क कठघड़ा पर जाय पड़तहू-- 
ब्रम्हनारायण बाबू सबटा सबूत रखने रहैत छथि । [ सत्य निरुत्तर रहि 
जाइत छृथि। माथ मुकोने ठाढ़ रदैत छथि।] शिव आए सुन्दर त 
"काहिह आयब' कहि कए पड़ा गेळ अहि । 

सस्य--दोष त ओकरे सभक धिकेक। खराब बाजार केने भानस त खराब 
हेबे करैत छैक, एहि मे भनसियाक कोन दोष ! 

राम-- मुदा ने से खायबळा सुनत आ? ने खुआबेबळा | खायबळा खाइत काल 
गारि पढ़ेंत अछि आ' खुआबेंबळा खेबाक बाद । | थम्दैत,: किछु सोचेत ] 
ताहि पर सँ एहि अड्डा आ? बिक्री क भार हमरे सब कें उठाये पड़त । 
शिब आ? सुन्दर क काज त थिकेक माल उड़ा कप छ आनब। [ दुनू 
किछु कालक छेल चुप भ” जाइत छथि । ] 

सत्य--हमर बात मानू त एकटा बात कही । 

राम- कह । 

सत्य--एहि छड़किया कं छोड़ि दियोक । 

राम--ताहि से लाभ की ९ 

सत्य--रहने नहि करत त बेचबाक उपायो नहि करे पड़त । 

राम--तोहर हाथे मे ताकत छह, दिमाग मे नहि) 

सत्य--कियिक | 
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पस--छोडि कोना देबह्‌ { कहबह, जाउ { 

गस्य--नहि, पहरादार सबटा सँ कहि देबेक जे ई 
नहि दे । 

म-मुदा सुनलह नहि १ ओ त डोबाक नामे नहि छत अछि । 

पत्थ- अपन इच्छा सँ नहि जायत त उठा कए कत्तहु घ? आयब गे। 

तस--से त भगेबाक आरो अनेक उपाय भ? सकेत छेक । 

वत्य--तखन ९ 

एम--कनेक दिमाग कं ठेकान पर ळाबहू । सात दिन आओ पतय रहि चुकल 
अछि। एहि बीच मे आतो अड्डा क लोग सब आयछ छुळेक । ओहो 
सब देखने अछि । एकर रूप छ? कण ईसिओ-ठटूठ़ा भेल अछि । 

तस्य -त की भेल छैक ९ 

एम--किछ नहि भेळ अघि? तों की बुझेत छद्द- एखन जों ओकरा कोनो 
तरहें भगाओळो जायत एहि बात क पता मालिक के नहि चढतन्हि ! आन 
अड्डा क छोगबेद ओहिना हमरा सब पर तमसाओळ अछि पद्चिळका 
दुइ महीना मे हमहीं सब बेसी माळ उड़ा लेलिये, तें। पएदून मौका आ 
सब हाथ सँ जाय देत | सोमे चुगळी क' देत । 

सत्य--से ठीक... । 

राम-सेहटा ठीक नहि, आरो बात अछि एहि मे। एही सात दिन मे एहि 
लड़की क पाछाँ खर्च कम नहि भेळ अछि। डझाबैत काळ, छाबे मे आ? 
खुआबे मे त भेले अछि, एकर पाछाँ आन काज-धन्था छोडि कए बिक्री क 
व्यवस्था क लेल सब कं जे घूमे पडळ छेकः ~ तकर मोळ फे दैत १ [थम्हैत] 
क्यो जो ओतचो द' देक त पहि. झमेळा क॑ हँटा दितहुँ । 

सश्य-से द्‌? देत । 

राम- फे! 

सत्य--क्यो ने कयो लेवे करत । अहाँ एतेक बेसी सोचेत कियेक छी ९ 

राम--सोच मे नहि पडू १ एग्हर सात दिन से एकोगो नबका माछ उडाओळ 


चर 


भाग चाह त बाधा 
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नहि गेल अछि। अहिना चलेत रहतेक त दू महीना से मालिक जत्तेक 
मधुर बात कहने छळथिन्द, सबटा एकहि बेरि मे विषं भ? जाइत । 

सत्य -से हम सब काल्हिये फेरो कोसिस करब। रसूळपुर क मेला काहिहये 
सँ शुरू भा रहळ अछि । 

राम- आ! एकरा की करबह ९ 

सत््य--एकरहु लेळ कोसिस जारी रहत । हम सब त कोसिसे क' सकैत छी । 
अन्त मे की हैत से कोना कहब | 

राम- त॑ कोसिस की करबहक | 

सत्य--अहाँ त पहिने कोठाबाळी सब क॑ एक-एक दिन बज्ञा कए देखनहि 
छियेक । एहि बेरि तुइ एक गो नीक लोग भळमासुस कं... 

राम--नीक माळ नहि हेतेकत नीक लोग लेत किमेक ? ताहि पर आइकाहिह त 
घर-घर मे ई बिजिनेस चलेत अछि । चलबेत अछि नीके घर क छोग सब । 

सत्य--अहाँ बढ़ा - चढ़ा कए कहि रहल छी। घर-घर मे चलितैक, त एतय 
हमरा सब सँ कीने कियेंक अबत अछि लोग ९ 

राम--[ खगतोक्ति जकाँ ] चलेत अछि, तों सब नहि जानेत छह । क्यो मांस 
बेचेत अछि, क्यो दिमाग; कयो देह बेचेत अछि त क्यो आमे कें साळा 
तोछ पर चढ़ा देत अछि । देखह ने! लेखक, शिल्पी , नेता, अभिनेता 
सब त वेश्ये भ' गेल अलि । 

सत्य--माने | 

राम-माने तों नहि बुझबहक। जाय दृहक ई सब बात! तखन जे कहलह 
सेह करहु । काल्हि सँ दोसर-दोसर मालोक खोज मे लागि जाह आ? 
एकरो लेळ देखैत रहह । 

सत्य--ठीक अछि । त एखन हम जाइत छी। कहहुका काल्हि देखल जेतेक। 
[ राम किछु नहि कहैत छथि | सत्य निष्क्रान्त होइत अछि | मंचक आलोक 
कनेक निष्प्रभ भ? जाइछ | ] 
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राम--काल्हि! आश्चर्य एखनहु लोग काल्हि आ परसू पर विश्वास करै 
अछि) काल्हि! की हैत काहिहि ९ 
[ मंच अन्हार भ' जाइत अछि । ] 


तृतीय दृश्य 


[ राम एक छुसीं पर बेलि कए टेबुळ पर माथ घैने सूतठ छथि। समस्त 
मंच अन्हार अछि। मात्र राम क शरीर पर एकटा आलोक रेख पड़ेत छुन्हि । 
नेपथ्य सँ दू-एकटा कौअ क कंठस्बर सुनळ जाइत अछि। नेपथ्य सँ गम्भीर 
स्वर मे क्यो पबित्र मंत्रोच्चारण क भंगिमा मे पाठ कः रहछ अछि :-- ] 


काल्हि । 

काल्हि हमर गाम मे 

बहुत दूर सँ चलि कए 

एकटा गाळ आओत-- 

सो कोस दूर सँ, 

सो युग दूर सँ । 

ज्योतिषी कहैत छथि-- 

काल्हि हमर गाम मे एकटा गाळ आओत, चलि कए । 


परसू 
परसू ओहि गाछ क फुनगी पर एकटा फूल हैत | 


ओहि फूछक जन्म क ने कोनो ठेकान रहत, 

ने बाप-मायक नाम। 

ज्योतिषी कहैत छथि 

तेयहु ओहि कूळ क रक्षा करे | 

तेसर दिन । 

तेसर दिन ओहि फूल सँ निकलतीह एक देबी । 


रामडीळा : १६ 


देवी क एक हाथ मे रहतन्हि स्वगक लेळ खाद्य; 

दोसर हाथ मे स्वर्ग भूमिक अर्थ । 

ज्योतिषी कहैत छथि, 

एकगो चादर छोडि कए देवी क देह पर किछु नहि रहतन्हि । 

तकर बाद ऐताह 

भूखल नाङट एक राजकुमार, 

घर क पछुआरि सँ | 

राजकुमार के ने रहतन्हि घोड़ा, ने धन, 

ने तरुआरि अण? ने राज । 

तकर बाद ? 

तकर बाद हमर गामक सब घर सँ पताह 

भूखल नाङट राजकुमार । 

अन्त मे की हैत से कहू ने ? 

हम की जानी, बूढ़ी बाबा कहलन्हि । 

ज्योतिषी कहैत छथि-- 

ओसब राजकुमार 

देवीक हाथ सँ छूटि लेताहू खाद्य आ अर्थ, 

स्वर्गक चादर देताह हँटाए देवीक देह पर सँ । 

तकर बाद १ 

तकर बाद ज्योतिषी किछु नहि कहैत छथि | 

कदाचित तकर बाद देंबी भ" गेलीह राजकुमारी | 

[ पहि पाठक संगहि संग धीरे-धीरे भोर क प्रकाश भ? रहल छळ । पाठ क 
अन्त मे आबि कए मंच क आलोक स्पष्टतर भ' उटेत अहि । पाठ-समाप्रिक 
बादे राम क निम्न दूटि जाइत छन्हि। ओ आँखि रगडत उठेत छथि । 
अंगेठो छ! कए दुइ एक बेरि हाफी करत पुनः ओही कुसी पर बैसि जाइत छथि 
और दुनू हाथ सँ केस क॑ ठीक करबाक चेष्टा केत छथि । ] 
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राम--[ नेपथ्य दिसि देखैत ] सत्तू! ए सतत! [ कोनो उत्तर नहि पाबि | 
साला महिषासुर जकाँ सुतेत अझि। अरे ए सत्तू ! [ नेपथ्य सँ कीनो 
उत्तर नहि अबेळ । मुँह घुरा कए देखेत छथि, चाह क प्याली नेने सीता 
आबि रहल छथि! सीता क साधारण मुँह पर एकरा असाधारण भाभा 
प्रकर होइत छन्डि, जेना सब्य: स्नान केने होथि। ओ आबि कए बिला 
किछु कहने चाह बढ़ा देत छथि । राम हाथ बढ़ा कए चाह लैत छथि । 
सीता ठाढ़ रहैत छथि। राम चाय पीबैत-पोबेत सीता के देखेत छथि । | 
अहाँ क पाछाँ एकटा कुर्सी राख अछि । [सीता पाछाँ घुरि कए कुसी क 
दिसि देखि कर पहिनु के जकाँ ठाढ़ रहैत छुथि। ] कुर्सी मतुक्खक बेसबाक 
लेल बनाओछ गेछ छैक । 

सीता--{ राम क दिंसि देखेंत ] मक्ख ककरा कह जाइत छैक ९ 

राम--दुनिया क आन सबटा जीव सँ जे प्रथक होइत अछि) दू हाथ पैर बळा 
जीब। जेसोचि सक्त अछि। एकमात्र प्राणी, जकर एहि दुनिया मे 
किछु मोळ छैक । 

सीता--हमर मोळ अछि ९ 
[ एहि बात पर दुनू दुनू क दिसि एकटक देखेत रहैत छथि ] 
हमरा जानिते; हमर मोळ एकहु कोड़ी नहि । [ मृदु हँसेत ] देखैत त छीहे; 
आइ पन्दुरह-बीस दिन से अहाँ सब क्तेक चेष्टा क' रहळ छी, मुदा कतय 
कयो हमरा लेछ एकहु कोडी खर्च करै तैयार होइत अछि | 

राम--'रामलीछा? मे मोल छल १ 

सीता--भरिसक । 

राम -तखन ओत्तहि चलि जाड । 


राम--कियेक | 
सीता--करियेक ? [ थम्हेत ] हम जाय चाहब आ? पहरेदार सब हमरा छोडि 
देत ९ 


रामलीला ? २१ 


राम - जों हम कहि दी त ओसब किछु नहि करत । 

सीता-- व्यंग्य क हँसी हँसैत ] भगाबै चाहैत छी ? 

राम ~ [ ओहि बात क जवाब नहि देत ] जो पहरा नहि रहैत त अहाँ राम- 
लीळा मे जैतहुँ १ 

सीता-- [ सोचेत ] भरिसक नहि । 

राम- कियेक | 

सीता-- ...ओ नरक छल ! 

राम--[ उच्च स्वरें हँसि देत छथि ] आ? ई स्वर्ग थीक, नहि १ 

सीता - स्वर्ग नहि, प्रथ्वी त थीक। एतय सब किछु क मोळ त दैत अछि छोग । 
ओतय त लोग बिना मूल्य अहाँ क सब किछु छिनबाक लेळ तैयार अछि | 

रास--[ चाह क प्याला ठेबुछ पर घण पद्चारणा करै लगैत छथि ] कोना 
जानलियेक जे एतय, एहि प्रथ्वी पर क्यो ककरहु किछु छीनेत नहि अहि । 
[ अकस्मात्‌ सीता क दिसि घुरि कए ] जों हमहीं अहाँ क देह छिल्न- 
भिन्न कः दी ९ 

सीता--[ किछु काळ चुपचाप राम क दिसि देखत, रहैत.छॉथि; रामो सीता क 
दिलि देखैत रहैत छथि ] हम जानेत छी, अहाँ से नहि करब । 

राम--[ क्रुद्ध भए ] कियेक ? अहाँ बुझैत छी जे हम ककरहु से डरेत छी ९ 

सीता--नहि । 

राम--तखलन ! 

सीता--तैयहु अहाँ से नहि क' सकेत छी, हम जामैत छी । 

राम---कोना ९ 

सीता-- हमरा अहाँ पर विश्वास अछि। [ राम पदचारणा बन्द करैत मंचक 
अन्य एक कोना पर ठाढ़ भ' जाइत झथि ] हम मन्नुक्ख देखिये कए 
चिन्हि जाइत छी |. 

राम--[ हँसेत ] ज्योतिषी छी १ ऐं 

सीता --लोग क मुँह पर अतीत क खिस्सा लिखळ रहैत छैक । 
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राम--अहाँ क मुँह पर त हम किछु नहि देखि रहल छी। 

सीता--अहाँ के ओ भाषा पढ़े नहि अबैत अछि । 

राम - अहीं कोना से सीखि गेलहुँ ? छलहुँ त रामलीला क सीता ! 

सीता--[ हँसेत ] आरो बहुत किछु छलहुँ । शिशु छलहुँ, तरुणी छलहू... 
आरो कत्तेक किछु छलहुँ | राबण आ? ,रामेटा नहि, चारूकात आरो 
लोग छळ । 

राम--भ' सकेछ । मुदा सब क॑ देखि कए सब किछु बुझ्छ नहि जा सकेत 
अछि। हमरा सभक मालिक त्रम्हनारायण बाबू कं देखबन्हि त बुझब 
जे हम कियेक ई बात कहलहुँ । 

सीता--कियेक १ 

राम--देखबा मे नीक छथि, गोरनार | कपार पर तिछक लगाओल रदैत छन्हि, 
मुँह पर प्रशान्त भाव | कोनो देवमन्दिर क पुजारी लगेत छथि । [अम्हैत] 
से पुजारिये छथि। हुनक देवता भेल्थिन्ह कुबेर । बहुत दिन सँ कुबेर- 
पूजा क' रहळ छथि। बरदान मे मांगे चाहैत छथि कुबेर देवता क 
खजाना । ऊपर सँ देखि कए किछु नहि पता चळत, मुदा भीतर सँ एक 
नम्बर क शैतान छथि । 

सीता--[ व्यंग्य करेत ] जखन एत्तेक घृणा करैत छी, तखन एतय कथी लेल 
पडळ छी १ 

राम--एतय कि क्यो स्वेच्छा सँ पडू रहैत अछि १ हम एतय नहि रहितहूँ, जों 
हम शान्ति कं अपन हाथ... [ कहैत-कहैँत उत्तेजित भ? उठत छथि । मुदा 
एतबा कहबाक बादे अपना कं सम्हारि लेत छथि। ] 

सीता -शान्ति फे छळीह ? 

राम--[ अपराधी जकाँ सौता क दिसि देखैत ] ओ... | कद्दैत-कद्दैत चुप भ' 
जाइत छथि । ] 

सीता-रहे दियहू! जो तहि कहे चाहत छी त... 

राम--अहाँ की घुमीत छी जे से अहाँ कें कहने हमरा फाँसी भ! ज्ञायत १ 
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[ हँसेत | किछु नहि दैत । समस्त दुनिया जानेत अछि, पुछीसो जामेत 
अछि, जे दम की केने छियेक, मुदा क्यो किछ नहि क' सकेत अछि । 

सीता- कियेक ९ 

राम--कहैत छलहुँ ने- एहि ठाम सब किछु क मोळ दैत अछि छोग। हमरो 
सेह देमे पडि रहल अछि। ब्रम्हनारायण बाबू क दासख मेळ ओ मोल | 
अही कारणें पुलिस किछु नहि क॑ सकेत अछि | जरम्हनारायण बाबू कैकटा 
बड़का अफसर के पोसेत छथि, केंकटा एम० एछ० ए० ओ बान्हर रहैत 
छन्हि हुनक खुट्टा मे। नीक जकाँ देखबैक त पता चळत जे सभक गर मे 
हुनक रस्सीक चेन्ह पडळ छम्हि। [ हँसेत ] जखनहि देखब जे क्यो दामी 
पोशाक से देह झाँपने अछि, गर झाँपने अछि, तखनहि बुझा जो तकर 
गर पर रस्सीक चेन्ह छैक । 

सीता--अहूँ क गर मे से चेन्ह अछि १ 

राम--[. किछुकाल चुप रहैत सीता क दिसि एक दियं देखैत ] हमर देह पर 
नहि, तखन आएमा पर चेन्द्र अवश्य भेंटत। से त हुनकहि पास बम्हकी 
रखने छियन्हि । 


[ इन्‌ दुनूक दिसि देखैत रहैत छथि । मंच अन्धकार भ’ जाइत अछि । ] 


चतुथे दृश्य 
[ अन्धकारहि मे नेपथ्य सँ क्यो पाठ करैत अहि । 


इतिहास कैत अछि, 

ओहि वर्ष सँ सन्त नगर क मेला शुरू भेळ छळ । 
देवी, जे कि राजकुमारी भ? गेल छलीह, 
सिंहासन पर उघाड़े बैसाओळ जाइत छलीह । 
दूर-दूर सँ अबेत छलाह राजकुमार लोकनि । 
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जु क क क 
और दैवी कें अपना हाथ खुआबे पड़त छलन्हि सब क्र 
दान करे पड़ोत छलन्हि आपन अमूल्य रतन । 


ई राजकुमारी कें नीक नहि लागि सकेत छछन्दि । 

इतिहास कहैत अछि, 

तकर बाद, ओहि देशक राजा के पत्ता चळलम्हि एहि बात के 1 
महा अत्याचारी छछाह ओ राजा । 

राजकुमार सभक एहि मेला कें ध्वंस करे ऐछाह ओ. 

देवी क पास | 

दुनू मे बात भेळ एक युग धरि । 

ताबत्‌ सूर्य रहुल सूतळ, चन्द्रमा ठाढु) 

बायु रहल स्तब्ध, आगि रहल जरेत । 


इतिहास कहैत अछि; 

तकर बाद सँ; राज छोड़ि कए 

टूटळ मेळाकेर कुटिया मे रहै छगळाह महाराज । 

सुनैत छी तहिया सँ मूखर ळोगक राज भ' गेछेक । 

सुनैत छी राजा लुटा देने छळथिन्ह देधी पर आपन आत्मा ] 


पुराण कहैत अछि, तकर बाद एक दिन 

देवी सब किछू छोडि कए चळलीह स्वर्ग क दिसि-- 

मुदा आधे पथ पर भॅटळथिच्ह राजा । 

ढौगैत-हफसैत कानेत राज्ञा । 

घोर वृष्टि भेल, चमकल विद्यूत । 

नहि मानळाथन्ह देबी ! 

तखन बाध्य भ? कए देबी क हत्या करे पड़लन्हि राजा कं । 


शास्त्र कहैल अछि, ई प्रेम छल । 


रामछीळा ¦ ९५ 


[ पाठ समाए हैबाक संगहि संग केक गोटे उच्च स्वरे हँसि दैत छथि । मंच 
आलोकित भ' उठेत अछि। ढेबुलक चारूकात शिब, सुन्दर, सत्य आ? रास 
बेसछ देखना जाइत छथि । राम दर्शक क दिसि पाहा घुरि कए बेसल छथि । 
बाकी तीनो गोटे सहजहि दृष्टि गोचर भ' रहल छथि। चारू गोटे शराब 
पीबेत छथि । ] 
शिव --[ रुद्धप्राय कंठं ] की बात थिकेक ? आइ रामू दादा पीबिये नहि रहल 

छथि । 
सुन्दर-हैँ, की भेळ छन्हि | 
राम--तोरा सब जकाँ सब किछु बिसरि कए पीयब हमरा सँ नहि होइत अछि। 
शिव--आइ नवे बात सुनि रहल छियन्हि । 
सुन्दर--नहि-नहि; तों सब जानेत नहि छ जे दादा क मन मे कतेक चिन्ता 

ओंघडूनियाँ देत रहैत छन्हि । 
सत्य--हम सहि जानैत छी । 
सुम्दर दादा सोखि रहल छि । 
सत्य--की सोचि रहल छथि | 
शिव-दादा किछु सोचि रहुछ छथि: 
राम--आह | तों सब चुप हैबद कि नहि | 
सुन्दर-शू शू शू शू शू...... 
शिव--दादा सोचि रहल छथि । 

[ तीनो मे सत्य सब सँ बेसी मातळ ळत अ्ि। ओ टेबुछ पर माथ 

धेने सुते चाहैत अघि । ] 
राम--सत्तू | ऐ सत्तू !! 
सत्य-श्‌शश्‌श्‌ श्‌...... 
राम--तों सब की शुरू केने छह! [सत्तू क॑ देखा कए ] ई त आएटै भ? 

गेल अहि | 


सत्य--चुप। दादा सोचि रहल छथि | 
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[ एक थारी पर भुँजळ पकौड़ा नेने सीता अबैत छथि । ] 

सस्य-[ माथ उठबैत दूटा पकोडा कम्पित हाथें उठा लैत अछि] ...सोचि 
रहल छथि । 
[ सीता दोसर हाथ सँ आपन नाक पर आँचर घरेत छुथि । राम उठि कए 
मंच क आन दिसि चलि जाइत छथि। सुन्दर सबटा लक्ष्य कए सीता क 
हाथ सँ थारी छ' कप ठेबुछ पर राखेत छथि । सीता हुत पदें चलि जाइत 
छुथि। ] 

सुन्दर--दादा ! [ राम पाढाँ घुरि कए सुन्दर क दिसि देखेत छथि] चछि 
गेल अछि | 

सत्य--के ९ 

सुन्वर--[ सत्य सँ ] बेह, जकरा दय रामू दादा सोचि रहल छळाह । 

राम- [ क्रुद्ध भर ] की बकि रहळ छह ९ 

सुन्दर--कियेक ? अहाँ सोचि नहि रहळ छलियेक ९ 

राम --हँ, मोचि रहळ छब्हुँ। मुदा सोचबाक लेल की ओर किछु नहि छेक १ 

शिव--दीके ओ भरिसक एखन ओहि... शान्ति? ...ने की नाम छल | 
.,तकरहि लेछ सोचि रहदळ छथि अ? तों,..... 

सध्य- शान्ति | 

सुन्दर-[ राम सँ] सत्त | [कोनो उत्तर नहि पाबि ] मुदा ओकरा मारि कए 
अहाँ अन्याय केलहुँ, जो हमरा हाथें छोड़ि...... 

राम--[ गरजेत ] सुन्दर ! 

सुन्दर-गरजू नहि हुजरे आलम । अहाँ खूनी छी । 

राम--के नहि अछि ? तों नहि चाकू चळोने छह ! 

शिब--अनानी पर महि। 

सुत्दर--सेहो कियेक त बेचारो मुहब्बत क' कए फरार भेळ छलीह, तै । 

राम--मुँह सम्हारि कए बात करह्‌ । 

सुन्दर---जे आपन माळ नहि सम्हारि पाबेत अछि, तकरा सँ नहि... । 
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राम--[ टेघुळक बाम प्रान्त मे उपबिष्ट सुल्वर क काळर पकडि कए उठाबैत 
छथि । सुन्दरो ठाढ़ भ' उठेत छथि | मध्य भाग मे बैसळ शिव सेहो उत्तेजित 
सकए ठाढ़ भ' जाइत छथि । मात्र सत्य तहिना पइछ रहैत अछि । ] की १ 
तोहर एत्तेक साहस ? 

सुन्दर एक भटका सँ हाथ हँटा कर ] अबे, हट साढा। [रामक हाथ 
हटा कए आपन हाथ सँ काळर टीक करैत आ? मुँह दूसेत ] रामू दादा ! 
दादा कहैत छियन्हि त बुझेत छथि जे दादा बनि गेल छुथि। 

सत्य-[ माथ उठा कए ] शान्ति ! 
[ राम आ सुन्दर दुनू परस्पर ज्वढन्त दृष्टिये देखैत रहेत छथि । ] 

शिव--[ अशुआ कए ] बहुत भेळ । [ सुन्दर सँ] आब चळ। [ सुस्वर के 
हिखैत नहि देखि धक्का मारि कए ] की भेळोक साळा, चळ ने | 
[ राम क दिसि देखेत-देखेत सुन्दर शिब क संग प्रस्थित होइत छुथि। ] 

सत्य” [ हुनू क गेलाक बाद ] की ने कहैत छलहुँ ? 

राम--साळा, ताँहुँ जो, भाग | 

राम--[ गट्टा पकड़बाक लेल अगुअबैत छूथि कि सत्य भागि जाइत अघि । 
सत्य क अस्थान क बाद ओ शिव क स्थान पर दर्शक क दिसि मुँह क? कण 
बेसेत छथि आ दुनू हाथ सँ माथ के दाम्नैत छथि ] ओह | 
| सीता प्रविष्ट होइत छथि । ] 

सीता- की भेळ १ [ राम के एसगर देखि ] ओ सब कतय गेलाहू १ 

राम--जहन्लुम मे! | कहि कण पुनः राम हुनू हाथ माथ धैने बैसड 
रहैत छुथि। ] 

सीता--[ किछु काळ चुप रहबाक बाद ] अहाँ क माथ मे दर्द भ' रहल 
अहि की १ 

राम--[ माथ बिना उठोनहि | हँ । 

सीता--हम टीपि दियह ९ 
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राम--[ 'बोंकैत माथ उठा कए ] की १ नहि नहि। 

सीता--कियेक १ हम अछूत थिकहुँ की | 

राम--न नहि, से नहि, तखन... 

सीता--अहाँ सब कृपा क' कए एखन धरि धफेलि कए बाहर नहि फः देने 
छियेंक, तकर मोळ त चुकाबहि पड़त । 

राम - हम से नहि कहैत छलहुँ । 

सौता---तखन ९ 

राम--हृम नशा केने छियेक । तें... 

सीता--हमरा शराब सँ घृणा अछि, पीयेबला से नहि। लोग त इजारटा 
व्यर्थताक संगहु जिनगी बिताबिते अर्छि। भरिसक तकरहि किछु देरक लेल 
बिसरे चाहैत अछि... शराब पीबि कण... जे हमर बाबू करेत छळाह । 

जकरा पास घन रहैत अछि) सबटा सुख जकरा उपलब्ध छैक, से कथी 
लेल पीबेत अछि ? 

सीता --के कहळक अहाँ क॑ जे धन रहनहि लोग कं सबटा सुख भेंटि जाइत 
छेक १ धन अछि त देह क सुख महिं, से सुख अछि त यश नहि, यश 
अछि त धन नहि । ई एकटा वृत्त थीक, जतय हम सब घुरैत रहैत छी । 
जकरा' आन सबटा वस्तु रहैत छैक, अभाब नहि रहैत छेक-- तखन 
तकरहि लेल ओकरा दुःख भ? जाइत छैक। दुःख की थीक १ एकटा 
चिन्ता-बिछास । 

राम-- तखन अहाँ कें दुःख नहि होइत अहि ? 

सीता-- कियैक नहि दैत ? हमर पछिलुका दिन सब भ रि{जिनगी दुःख करबाक 
छेळ बहुत अछि । [ वार्त्ता क मध्ये राम क पाछा आबि कए हुनक माथ 
दाचे छत छथि । ] 

राम --[ किछु काळ चुप रहि कण] अहाँ क बाबू कियेक पिबैत छलाह १ हुनका 
कोन दुःख छलन्हि ९ 

सीता -ओहो आपन अतीत छ' कए दुःखी छलाह , दुःख दैमेबाली छलथिन्ह 


राम 
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हुनकर पत्नी । 

राम--माने; अहाँ क माथ | 

सीता--हँ; माइये कहल जाथ त ठीक । 

राम--कियेक ? अहाँ क जन्मक बादे ओ मरि गेळीह की ९ 

सीता-- नहि । [ सोचेत ] हूँ; मरिये गेछीह। जकरा सँ जीवन भरिक लेल 
सम्बन्ध टूटि जाइत छेक तकरा सृते कही। [ दुनू गोटे क्रिछु काळ चुप 
रहैत छुथि। ] हमर बाबू गाम क चोपाड़िक पंडित छलाहू । माय छळीह 
अपूर्व सुन्दरी । बाबू एहि पृथ्वी क प्रति पहन सुखी जीवन क छेल कृतज्ञ 
छळ्थिन्ह। [ थम्हैत ] मुदा माय क स्वभाव छुछन्हि आने तरहक । ओ 
याबूजी के उकसा कए शहर मे आबे लेळ बाध्य क) देलथिन्ह । शहर मे 
बाबूजी कें परिश्रम बेसी करे पडत छळन्हि। पाइ कमे भेंटेत छळन्दि, 
मुदा माय पास-पड़ोसक लोग जकाँ खच करैत रहैत ्लीह । आओ किछुए 
दिन मे बुकि गेल छलीह जे ई पंडित पति कोनो सुख नहि द? सकताह। 
ओ बजार मे आपन मोल अपनहि परखे उतरि गेलीह । ताहि दुःख सँ बाबू 
शराब मे डूबे छगछाह। हम पडळ रहलहुँ अनचिनहार जकाँ । एक दिन 
सेह भेळ जकर प्रतीक्षा छुछ। माय चलि गेळीह । 

राम--आ बाबूजी ( 

सीता---जत्तेक दिन जीबित रहळाह आपन उपवीत निकालि कए समस्त पृथ्वी 
के अभिशाप दैत रहलाह । एक दिन अभिशाप क पूँजी शेष भ? गेलन्हि; 
आ? ओहो चलि गेलाह । 

राम--अहाँ ? अहाँ क की भेळ ? [ एहि प्रश्‍न पर सीता क हाथ राम क माथ 
पर स्थिर भ? जाइत छन्हि । ] 

सीता-सेह भेळ, जे आइ देखि रहल छी। नोटंकी-रामछीला करेत-करेत 
एतय आाबि गेल छी! जहिथा धरि मोळ देधे बळा क्यो नहि रद्दत पतय 
छी | तकर बादू-+ | 

[ मंच अम्हार भ? जाइत अछि । ] 


पंचम दृश्य 
[ नेपथ्य सँ पुनः पाठ सुनछ जाइत अछि । ! 


तकर बाद 

देवीक विश्वास-घातिनी आत्मा 

चछि गेल देवीक देह क॑ राजा क हाथ मे छोड़ि कप । और राजा 
सहस्र चुम्बन सँ जरा देछथिन्ह देबीक मरछ ठोर । 

देवीक शरीर कोरा मे छए बेसल रहळाह कतेको युग धरि । 

ग्रीष्म, वर्षा, शीत) हेमन्त) शरद, बसन्त सब 

चुपचाप देखेत रहळ प्रेमी क तभ । 


एक दिन राजा बुझळन्हि भे- 

शारीरे थीक सब किछु, 

आपन छाया के अनका मे देखब भेल प्रेम ! 
राज्ञा जानळाह-- प्रेमक हजारटा भाषा छैक, 
शरीर क एकहिटा 

जे कि शारीरे बुझि सकेत अछि । 


पुराण कहैत अछि 

तखनहि आकाश सँ उतरि ऐळाह प्रजापति 
स्वस्ति क चेन्ह छलन्दि हुनक माथ पर 
आश्वस्त भेळाह जे बाँचछ नन्दन 

बाँचछ स्वर्ग क राज 

उद्भट प्रेम क तप सँ 
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राजा घर मागलन्हि । 
पितामह कहलथिन्द--- 
नारी मात्नरहिक देह क भीतर 
प्रवेशाधिकार हैत अहाँ कें । 


घुरि ऐछाइ ओ प्रथ्बी पर । 


बिश्व क समस्त मतुज के कहळथिन्ह-- 
देहक आपन भाषा मे जो. 

देह करे आवाहून, 

तखनहि तकरहि प्रेम कहैत छेक । 

एना एक नव धर्मक सर्जन केलन्हि राजञा । 


एक दिन अहिना नारी क देहक भीतर 

बूढु भ' गेळथिन्ह राजा | 

जहिया बहरेलाह ओ अन्ध गुफा सै 

नजरि पड्ळस्हि एक नारी पर । 

देहक भाषा व्यर्थ भ' गेळन्हि तइखन ; 

ऐलीह नहि ओ मारी । 

आपन पुरातन आखि उठा कए हुनका दिसि देखि कए 

चौंकलाह वृद्ध राजा | 

ओहि नारी क मुँह छुलन्हि काढगर्तत मे पडळ देवी केर मुख सन । 

धर्म क बन्धन और अनुशासन खसि पडलन्हि 

भए चुर-चूर । 

फेर हृदय यन्त्र पर मुद बाजछ बिना बजौनहि । 

[ मंच आलोकित भ' उठेत अघि । मंच पर कोनो वस्तु नहि रहैत अछि । 
शिव आए सुन्दर के एक दोसरा क बीड़ी मे आगि लेसैत देखल जाइत छन्हि । 
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दुनू बीड़ी पीबे छगेत छथि। तखनहि सत्य प्रबिष्ट होइत अछि । | 


सुन्दर-की भेछोक ? की देखळं ? 

सत्य--नहि छथि । 

सुन्दर हसेत ] कहने छुळियोक ने | 

सत्य--मुदा पहन त कहियहु नहि भेल छुछ्ेक । 

सुन्दर-आब कह । 

शिब--एकटा छोगक लेल ब्रम्हतारायण बाबू सब के गरियौने छथि । 

सत्य-“की कहछथिन्ह ओ ? 

सुन्दर--कहताह की ? पहिने आश्चर्य भेळन्हि। सोचळन्हि हम सब चुगली 
कः रहर छियेक । जानितहि छं ओ चमचाबाजी पसिन नहि करेत छुथि । 

शिब- आ काजक लोग छथि, सब सँ काजे क हिसाब लेत रहैत छथि । 

सत्य--सैह जों होइक, त रामू दादा एक महीना सं की हिसाब देने छथि ! 

सुन्दर सेह सोच | 

शिब--की कहने हेताह ? गप मारने हैताहू; फुसि बाजने हेताह । 

सत्य--किन्तु ओ त पाहन काज कहियो नहि करेत छुछथिन्ह । 

शिव-कहियो नहि कैळथिन्ह तै मालिक ने सन्देह नहि केलकन्हि । 

सुन्दर--[ सत्य के देला कए शिव सं] एकरा एखन धरि विश्वास नहि भेळ 
छेक में रामू साला ओहि कछमुँही छड़किया क संग खूब मौज मारि 
रहल अछि । 

सत्य--बिश्‍वांसं कोन हैत | हमहूँ त रहितहि छी। हम तं से कहियो किछु 
नहि देखने छियस्हि । 

सुन्दर--ठीक अछि। तों जखन रहितहि छं, तोरा सबदा बात क पता 
रहितहि हैतौक ! 

सत्म--से त रहैत अँछि। 

सुन्द्र--जेस;, तखन बता, ओ दुनू कतेय गेल छुथि ? 
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सत्य--से हम कोना कहियौक ? एतबा कहि सकेत छी जे ई पहिले बेर अछि 
जे हम दुनू क॑ कतहु बाहर जाइत देख छियस्हि । 

शिब--पएखनहि तों कहळह जे तोरा सब बात क पता रहैत'छेक। तकर माने 
हम सब ईहो छया सकेत छी जे तों जानैत छे जे ओ सब करत गेल छथि । 
तों जानि-बुझि कए मुका रहल छे । 

सव्य--[ प्रतिवाद करैत ] नहि ! 

शिव--ओर ई बात मालिक सँ आइ कहे पड़ती । आइये साँमाखुना ओ 
बजा पठोने छथि तोरा सँ सबटा बात क पता कः कण कहबाक छेछ । 

सत्य--[ भीत स्वर मे] हम क-की कहूबन्हि ९ 

शिव-दस त कहबन्दि जे तोंहू रामू क संग... [ वाक्य के अर्ध समाप्त राखि, 
मुसकिथा कर इङ्गित करैत छुथि । ] 

सुन्दर--आ' तकर माने, तोरो आपन राभू दादा क संग .. 

सत्य--[ भयात्त कंठे ] नहि । 

शिक्ष--से नहि हेतौक जों तों हमरा सभक संग मालिक क पास चळ)... 

सुन्द्र--भोर जे किछु जानैत छं भा? देखने छे से साफ-साफ बता दहं । 

शिव--की १) 'चळबं कि नहि | 

सत्य -- [ धीरे ] हुँ । 

सुन्द्र--बस, त देर कथीक ? चळ | 
| सत्य, शिव आ सुन्दर प्रस्थित होइत छथि । आन दिसि सँ ओहि शून्य 
मंच पर सीता और राम अबैत छथि । ] 

राम--तकर बाद १ तकर बाद की भेळ ? 

सीता---हैत की १ जे होइत अघि, सैह भेछ । 

राम--[ असन्तुष्ट भए ] मुदा अहाँ कखनहु किछु खोलि कए नहि कहल्हूँ । 
इयेह शुरू भेळ आ? इयैह शेष भ? गेळ । 

सीता--हमरा कोना पता चळत जे अहाँ के जखन हम आफ्न अतीत दय जे 
किछु कहन तकरा रुचिंगर बना कए कहे पड़त । 
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राम--[ आहत स्वर ] अहाँ हमर बात बुझलहुँ नहि । रुचिगर बनेबाक बात 
नहि अछि। बात अछि सबढा सुनैबाक। ने रुचिगर बनने कहेत छी, 
ने छोट [ थम्हैत |, सुदा अहाँ जों से कहै नहि चाही त... 

सीता--नहि, कहब कियैक नहि ? नारी क देह पर पुरुषक लोभ क कथा सबटा 
एकहि रंग क होइत छेक । मात्र पात्र-पात्री आ? परिवेश आन होइत छैक । 
[ थम्दैत ] हमर अतीत के नरक बनेबाक लेछ दायी छळाह दू गोटे । 
जहिया धरि बाबूजी जीवित रहछाह, समस्या एहन नहि छळ । मुदा राम- 
लीळा क ओहि घटना क बाद शरीर नाम क बस्तुए पर घृणा होमै छागळ। 

रामको भेळ छछ ९ 

सीता--ओहि दू गोटे मे से एक छळ हमरा सभ क मेकअप मैन । ओ बूढ़ भ' 
गेळ रहैक, मुदा देह क भूख फम नहि भेळ छळेक। केहनो नारी रहैक, 
तकरा देखितहि जेना ओकर आँखि सँ लोभ क लेर चूबे ळागेत छळ । 

राम--आर एक गोदे ९ 

सीता--राम क पार्ट खेळाइत छळ, गावे छळ नीक, तें ओकरा नीक पार्ट भेटैत 
छुळेक। सुदा, देखे मे कुरूप छुळ। ओकर उमरो कम नहि छलेक । 
ताहि. पर ओकर बाजब-भूकब पुरुष सन छछेके नहि। माने...... 

राम-बुझछहुँ। त ओ सब केने की छल ९ 

सीता -ओहि दिन जखन हम... ... 

शम-- बाधा द' कए ] कोन दिन ? 

सीता-- जहिया अहाँ सभक अड्डा मे आनळ गेल छलहुँ । 

राम ओ | 

सीता--ओहि दिन हम रामळीळा बळा सब क॑ छोडि कए जा रहळ छलहुँ । 

राम--कियैक १ की भेळ छळ ? 

सीता--हैत की १ बहुत दिन सँ दुनू क नजरि छळ हमरा दिसि। आन-अान 
लडकी सभक दिसि त जेबाक साहस नहि छलक ओहि ठुनू कं । हम एक 
त नब छलहुँ आ' दोसर देखे मे......। भरिसक तै सोचने छळ जे 
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फुसलेबा मे असुबिधा नहि हैत । 

गम ~ हुँ । 

नीता---ओहि राति जखन रामलीला शुरू हैबा मे देर छलेक, तलनहि से मैने" 
जर सब के चरिऔने घुरि रहल छळ । आन-आन जगह त देरे सँ शुरू 
करेत छुछाह ओ सब। ओहि दिन भरिसक मेळा मे कोनो बड़का अफसर 
चा क्यो आ'बैबछा छछाह, तें ओ हड़बड़ा रहछ छलाह । मुदा, के हुनक 
सुनतिहन्हि ? हमरा सुने पड़ेत छळ, कारण हम नब छट -- हमर नोकरी 
पेने आर कोनो सहारा नहि छळ । हमहीं पहिने गेछहुँ मेक अप करैबाक 
लेळ । तखन मेक-अप मैन सेहो तेयार नहि भेळ छळ । ओहो सबटा 
सामान सञ्जा कए तैयार भ! रहल छळ, कारण ओहि दिन हम सब 
आयले छलहुँ । तें सबटा तैयारी पूरा नहि भेळ छलेक । तैयारी माने छी ? 
एकटा देबुछ, कैकटा कुर्सी आ' मेक अप क रंग तंग...... । 
[ एतबा कहब्राक संगहि सँग मंच अन्हार भ' जाइत अछि । अन्धकोरहि 
मे केकटा कंठ स्वर सुनछ जाइछ । ] 


ओत्तहि ध' दहीं । कुर्सीयो सब नेने आजे | एकटा घ? दहीं टेबुळ क 
पास, आ तीन चारिटा एम्हर ओम्हर। और ऐ | कि दस ने नाम थियौ, 
ओहि कमरा मे एकटा बक्सा सेंटतौक, पेच नहि, छोटे सन-- से छः 
आन... ओ श्येह त आबि गेल अलि । हूँ; आवह आबह । एत्तहि, णहि 
ट्युछ पर... ध' दृक । बस ठीक अहि | तों सब आब जा सकैत छुट । 


[ कक मुहूत्तक मध्य संच आलोकित भ' उठेत अछि। रूपछाछ बकला मे 
सँ मेक-अप क सामान सबटा निकालि कए टेबुढ पर सजा कग राखि 
रहल छुळाह । सीता धीरे-धीरे प्रविष्ट होइत छुथि । ] 

सीता--भेछ सेंतळ ९ 

रूपछाल-- घुरि कण भरि मुँह हुँसेंत ] आउ, आउ । 
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सीता--एखन घरि सबटा सजाओल नहि भेळ अहि ? [ कहैत कुर्सी पर 
बेसैत छथि । ] 

रुपळाझ--[ छोभी जकाँ देखेंत] आब अहाँ आयल छी, सबटा भैये 
जायत की | 

सीता--जल्दी कहू। ओम्हर मैनेजर चरिया रहल छथि सब कं । 

रूपछाल--से त हुनक काज थिकन्हि, वै ओ करत छथि। मुदा एखन क्यो 
एतय मेक अप करावे आओत थोड़बे ? एखन बस अहाँ आ? हम 
रहब एतय । 

सीता -- शुरू करू । 

रूपळाळ--[ व्यस्तता देखा कए ] हैँ, इयेह केलहुँ । देख्‌ ने, एत्तक हड़बड़ी 
सँ कत्तहु काज भेलेक अछि ? ई सब काज धीरे-धीरे करब उचित धीक । 
[ सीता कें निरुत्तर देखि कए आपन काज करब बन्द करैत ] आन ळोगक 
बात छोडू , हमहीं कि मेनेजरबाक परबाहि करैत छियेक | 

सीता - तखन अहीँ किथैक हइबडा कए टेबुळ सजा कए बैसळ छी ! 

रूपछाछ- से तओ कहलन्हि अहाँ सब सँ पहिने मेक अप करायब, तें । 
अहाँ लेछ हम टेचुले कियेक, कत्तेक किछु सजा कप बेसळ छी । [ कहैत 
एकटा कुली घिसिया कए सीता क कुर्सी क पास आनि कए बेसबाक 
प्रयास करैत छथि । ] 

सीता- रूपलाळ क बेसबा से पहिनहि.] बेसल रहबाक काज महि, अपन 
काज करू । 

रूपछाल--[ अपन बुद्ध आ? निष्प्रभ आँखि सं तन्मय जकाँ सीता कं निहारेत 
छथि। सीता क कथन सँ बाधा पाबि कए ] हुँ; से त करये पड़त । 
[ कहैत टेबुर पर क दुइ एकटा बस्तु हाथ में छ' कष पुनः घुरैत छथि । ] 
मुदा हमरा सं पुछू त आइ ई सब करबाक इच्छा नहि होइत अछि। 
एतेक छोगक भीड़ मे अहाँ से नीक जकाँ एकहु दिन बातो नहि क' सकेत 
छी। आइजी भरि कप बात करे लेळ...... 
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सीता--ककही दियहू । 

रूपछाल--[ तत्पर भ' कण ककही सीता क हाथ मै धराबेत ] नीक अको फेस 
थकरि लियह । आरम्भे हैत सीता क वनवास सँ ते, ते केस रहत खुजछ । 

सीता---से कि हम नहिं जरेत छी | 

रूपछाछ--हैँ, से जानब कियेक नहि । एकटा जवान जहान लड़की बहुत किछु 
जानैत अछि, मुदा तेयहु तकरा कहे पड़ेत छेक, कहि कप बुझाबे पड़ेत 
छेक। इयेह जेना, अहाँ कत्तेक सुन्दर छी, अहाँ कत्तेक... खैर, से जाय 
दियह । [ उडि कण उपविष्ठ सीता क माथ पर हाथ रखेत ] छाड हम 
केस थकरि देत छी । 

सीता - [ थकरब बन्द क? कण ] रहै दियह, से हम अपनहि का लेब । पहिने 
अहाँ केस क मेक-अप चढ़ा दियह। 

रूपछाल--[ किछु कुन्थ म' कए टेबुल छग घुरि अबैत छथि। एकठा सस्त 
फाउण्डेशन क्रीम क डिब्बा से कनिटा क्रीम निकालि कए सीता के दैत ] 
लियहू, ई पहिने नीक जकाँ... अहाँ त जानितहि छी। [ सीता क्रीम छ 
कए रूपलाळ क वार्ता क उपेक्षा करेत समस्त मुख पर नीक जकाँ छगा 
छेत छुथि। रूपळाळ और एकटा डिब्बा सँ किछु सफेद चूर्ण छ? कर 
सीता क मुँह मे छगेबाक लेछ अगुआ जाइत छथि! एकटा कुर्सी पर 
बैसि कए ओ सीता क मुख पर रंग छगाबैत छथि आ स्पर्श सुख क अनु- 
भव करैत छुधि । ] 

सीता--[ रूपलाळ के बहुत देर धरि रंग लगाबेत देखि ] भ' गेछ १ 

रूपलाळ--[ तखनहु बसैत ] आह, अहाँ बडंड अधीर जकाँ भ' जाइल छी! 
[ कहैत हाथ इँटा लेत छुशि। ] 

सीता -- हैब नहि ? ओम्हर मैनेजर हमरा तखनि सँ... आ' एम्हर अहा -- 

रूपछाछ ~[ दुनू गाळ पर रूज ळाबैत छथि। तकर बाद एकटा तूलिका मे 
कारी रंग लगा कए भो रंगे छागि जाइत छथि।] अहाँ त अधीर हवने 
करब, मुदा हम त कहब जें तक्रर कोनो प्रयोजन नहि एखन भरि 
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जिनगी पड़ल अहि...... 

सीता--की बेकार बात का रहल छौ! कथी क प्रयोजन नहि छैक? हम की 
ज्ञिनगी शेष हैबाक बाद स्टेज पर उतरब ९ लियहू। हाथ चढाउ | 

रूपछाछ--[ सीता क आँलि क पढछत मे काजर जकाँ कारी रंग लगबेत ] 
बात ई अछि जे हाथ त हम चला सकेत छी । मुदा, बेसी जल्दी चला- 
यन त अहाँ सीता नहि बनि कए शूर्पणखा बनि जाथब ! 

सीता- ठीक अछि। अहाँ अपनहि हिसाब सँ काज करू। हमरा की अछि ? 
देर हैत त मैनेजर बुझा देताह ! 

रूपलाळ--एखन शो शुरू दैवा मे डेढ़ घंटा बाकी अछि। तें मैनेजर किछु 
नहि कहत। [ दोसरो आँखि पर काजर लगाबेत छथि । तकर बाद दुनू 
हाथ सीता क मुँह धरेत कहैत छथि । ] हुँ. ठीके भ? रहळ अछि। सुदा 
फी ने एकटा सून-सूत लागि रहछ अछि। ओ हँ...... ठोर वे त...... 
[ वाक्‍य के अर्थ समाप राखि कनेक छलका रंग छ' कण सीता क मुँह के 
एक हाथ घ' कए दोसर हाथ ठोर रंगब शुरू करेंत छथि । र॑गंत-रगेत 

आपन मुँह कं सीता क मुँह क पास छ' जाइत छुथि । | 

सीता-[ रूपलाळ क हाथ हँटाबेत ] भ? गेल अछि | 

रूपछाल--नहि, देखैत छी अहाँ सबटा चौपट क देब ! 

सीता--कियेंक 0 

रूपलाल--[ टेंबुळ पर सँ अयना उठा कए सीता क हाथ मे दैत ] अपनहि 
देखू - की भेळ अछि। लेधड़िगेछ ने रंग! [ सीता अयना सं अपना 
के देखि कप पुनः तकरा घुरा देत छथि] आब फेरो एकरा उठैबाक लेछ 
एकटा झमेला हैत । [ एकडा पुरान कपड़ा मे कनेक तेछ छगा कए आ 
ठोर क पास छेषड्छ छाळी के मेटा कए ओतय पुनः सफेद चूर्ण घसेत 
छथि। तकर बाद पुनः सीता क मुँह क॑ नीक जकाँ निहारैत छुथि। ] 
हैं; आब एकटा सिनूर क बिन्दिया... [ कहि कए छक्का सा सँ कपार 
पर एकटा पूर्ण चन्द्राकृति बिन्दिया छगा कए कनेक मांगो मे छगंबैत छथि। 
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एकटा तिछबा बना देत छथि ठोर क नीचाँ। तकर बाद पीयर रंग क 

साड़ी निकालि कए सीता क हाथ मे द' कए कहैत छथि | ] एकरा पहिरि 

लियह; तलन हम केस ठीक फ? देब | | 

[ सीता साड़ी छ' कए प्रस्थित होइत छुथि । रुपलाल अयना निकाछि कए 
अपना के निहारेत रहैत छुथि। ककही सँ एक बेरि अपन फेस थकरि दैत 
छथि। रूमाल सँ मुँह पोछि कए कनेक क्रीम छ? कए मुँह पर लगा लैत 
छथि। तकर बाद कनेक अत्तर छ? कप देह मे छींटि लेत छथि। तावत 
सीता वनचारिणी क वेश मे कनेक ऊंच क' कप बिना व्लावज क साड़ी 
पहिरि कए प्रविष्ट होइत छथि । ] 

चाह! अपूर्व | एखन लियह | कनेक क्रीम आ? सफेद रंग आपन गोर 
पर ओसि लियह | 

[ सीता रूपलाळ क कथनासुसार क्रीम आ' सँग पैर पर छगादेत छथि । 
रूपळाख तावत्‌ ळोभी जकाँ सीता कं देखैत छथि । छगाओछ भ' गेळाक 
बाद सीता सप्रश्त दृष्टियें रूपछाछ क दिसि देखेत ठाढ़ होइल छथि । 

रूपळाळ कनेक रंग हाथ मे छ' कए अगुआ अबेत छथि । ] 

आड! आब अहाँ क पीठ पर रंग छगा दी । 

[ सीता पाहा घुरि कए ठाढ़ होइत छथि। रूपछाऊ पहिने नीक जका 
क्रीम छगा देत छथि। तकर बाद रंग लगायब शुरू करेत छथि। सा 
लगबेत - छगबैत धीरे - धीरे ओ सीता क एकदम पास आनि जाइत छथि । 

सीता असहिष्णु जकाँ अपन स्थान- परिवर्त्तन करैत छथि । ] 

जाह! गळा आर मे त रंग लगैबे नहि केलहुँ । 

[ सौता कं घुरा कए गळा मे रंग लगा देत छथि। छाबेत - लगबैत दुनू 
हाथ सँ कन्हा पर रंग लगेबाक छळ सँ पूर्टयत धीरे - धीरे सीता क पास 

चछि अबैत छथि । रूपलाळ क दुनू हाझ पीठ दिसि चलि जाइत छन्हि | 

रूपळाळ सीता के आलिंगन करबाक चेष्टा करैत छथि। सीता आपत्ति 

सूचक शब्द कहैत अपना कें छोड़ेबाक चेष्टा करैत छथि। तखनहि मंच पर 
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गौरीनस्दन क प्रवेश होइत छन्द । | 

सीता--[ धक्का द? कए रूपलाळ के हटा देत छथि | | शैतान | चिता पर 
चढुबाक बयस भ” गेल छन्हि आ' एखनहु...... 
[ रूपळाळ उत्तेजना से हाँफैत रहैत छथि | | 

गोरीनस्दम--की भेळ अछि सीता ! 

सीता --[ पाछाँ घुरि कए गौरी क पास आवि कए एकटा हाथ घ? कए क्रोधे 
कँपैत ] देखू ने; ई हमरा...... [ कहैत कनमुँह भ? जाइत छथि। ] 

गोरीनन्दन--घुकळहुँ । अहाँ जाड! हम देखेत छी। [ सीता प्रस्थित होइत 
छथि । किछु काळ गौरी आ? रुपछाल एक दोसराक दिसि देखैत रहैत 
छुथि। तकर बाद रूपछाल टेघुछ क दिसि घुरि कए काज करबाक अभि" 
नय करैत छथि । गौरीनन्दन किछु काळ रूपलाल क सबटा गतिबिधि कं 
देखैत झथि। तकर घाद अगुआ कए रूपछाळ क पास आबि कए हुनक 
कऱ्हा पर हाथ रखैत ] तोहर मरबाक दिन छगिचाओओल छह । 

रूपछाल--कियेक ? फे मारत १ तों ९ 

गौरीनन्दन--हम नहि त आने कयो । मेनेजर क॑ पता चलतन्हि त...... 

रूपलाल--थम्हदद | मैनेजर क नाम छ' कप डरेबाक चेष्टा नहिं, करह। कोना 
पता चळतन्हि हुनका १ तों कहबह ! 

गौरीनन्दन---भ? सकेत अछि । 

रूपछाल --तखन तोरो पोल खोछि देबह हम । तो कोन छोड़ी कं कोना की 
केने छह-- सबटा हमरा पता अछि। चाही त ओहि छोंडीयहु सँ कहना 
सकैत छिंयह। अहुना ओहि मैनेजरबाक हम परबाहि करैत छियैक 
थोड़बे ९ ओ त अपनहु--- 

गौरीनश्दन--ठीक अछि। के कृकर परबाहि करेत अछि, से देखछ जेतेक । 
एखन मेकअप लछगाबह-- आपन काज करह। काल्हि सबटा फैसला 
भ' अेतेक । 
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रूपछाङ-[ क्रीम आ? रंगक डिब्बा धरा दैत] चळह, लगाबह । काहिह 
फैसला भ' जेतेंक | ओ काहिह कहियहु आओत कि नहि तकरे कोनो 
ठीक छेक १ 
[ भच अन्ह्वार भ? जाइत अछि | ] 


छठम इश्य 


| आलोकित शून्य मंच पर सीता आ? गौरीनन्दन ठाढ़ रहैत छथि । 
रामलीला क एकटा आख्यान मे दुनू अभिनय करैत छथि । ] 


सीता-- आर्थपुन्न ! 

गौरीतन्वन---कहू प्रिये | 

सीवा--आइ देखल अछि, पहि बन मे एक, 
अद्भुत स्वर्ण हिरण | 
शैशव राति क, स्वप्न क छन्द मे, 
नचेत स्वप्न-सुमन । 
सूर्य अस्तमित, चन क चतुर्दिक 
तेयहु छल आलोकित । 
पचन कियत्क्षण, मन्द अशुरणन, 
गबइत अनुपम गीत । 
पट क चन्द्रमा, हिरणगान केर 
छळ सम्बधित शोभा। 
भीत नयन केर, सजछ दृष्टि पट, 
छळ सुन्दर मन-ळोभा ! 
ओहि हरिणी दिसि, हमर तरुण मन, 
ईप्सा मे धावित अछि । 
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ई बन-जीवन एहन जीव बिलु 
व्यर्थ अछोपित उत्पन | 
गौरीनन्दन--अहीं धस्य धनि पुष्प प्रसूनित, 
सुख क गीत छी सीता । 
स्वर्ण हिरण की १ पृथ्वी आनि दी 
घवछ पूर्ण सुस्मिता । 
कतय हिरण अछि १ गेछ कोन दिसि ? 
द्च्छिन दिसि वा उत्तर ९ 
एतबा जानितहि, स्वर्ण हिरण हम, 
एतय आनि देब सत्र ! 
सीता--उत्तर दिसि सँ नचेत दृच्छिन 
गहन बन क दिसि गेल अहि... 
गोरीनन्दन--हमर धनुष आ! तीर कतय अछि 
ई हमरा ले खेळ अछि। 


[ सीता गौरीनन्दन क॑ पथ देखा कए प्रस्थानोद्यत होइत छथि। मंच 
अस्हार भ' जाइत अछि। अन्हारहि मे शूर्पणखा क स्व॒र-बार्त्ता परिश्रत 
होइत छुन्हि ! ] 


नारी कण्ठ--[ नेपथ्य सँ] हा-हा-हा-हा-हा ! 
रामचन्द्र अपना कें बुफेत छळाह बुद्धिमान । 
हमर प्रेम केर अश्रद्धा कए प्रत्याख्यान केळन्हि । 
ओर एखन, ओ अपन सरळ और मूर्ख पत्नी कं 
सुखी करबाक लेळ दोगताह हमरहि पाछाँ । 
आ कि तखनहि ओम्हर सरल जानकी 
फँसतीह रावण क जाल मे [ थम्हैत ] 
मन पढ़ेत अछि ओहि कुदिबसक 
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जहिया प्रेम क नाक कटल छल, 
ढंका जा कए अश्रुसिक्त भए कहने छळियेक सबटा कथ्य | 
[ एतबा कहैत-कहैत धीरे-धीरे नेपथ्य क नारी खर सियगाण भ? जाइत 
अछि! मंच अर्ध आलोकित भ? उठेत अहि | पार्श्व दिसि मुँह केने एक 
गोटा क॑ श्राव [ प्राम ] करेत देखछ जाइछ। ओत्तहि ठाढ़ भ? कए सीता 
आ? गौरीनन्दन ओहि कातक मंच पर रामछीछा क शूर्पणखा आ? राषण क 
बात्ताँछाप क दृश्य देखबाक अभिनय करेत छथि ! शूर्पणखा आ? रावण क 
वात्ताछाप एक दम मद्धिम स्वर मे भ? रहळ छळ; आ तें नीक जकाँ श्रुत नहि 
भ? रहळ छळ 1 ] 
गौरीनन्दन--[ शूर्पणखा क बक्तव्य क शेष हैबाक बादे घुरि कप] ई शूर्पणखा 
बनेबाली छड़की क की ने नाम धिकैक ९ 
सीता--[ मन पाडुबाक चेष्टा करेत ] हमहू बिसरि गेळ छी । कियेक १ 
गोरीनन्दन--ई सत्ते नीक अभिनय करेत अलि! छगेत नहि अछि झे नव 
आयछ आछि । 
सीता--केने हैलेक आनो ठाम | 
गोरीनन्दन--हृम त देखैत छी जे हमरा सभक कम्पनी मे पुरान सँ नबे लड़की 
सब नीक अभिनय करेत अछि, गबेतो बेसी नीक अछि, जखन कि घन्टे 
दैवाक चाही छल । 
सीता- सब कतय नीक करेत अछि ? हमरा त शूर्पणखा टा 
गौरीनत्दन-आइना कतहु अपन आँखि क॑ देखैत अधि १ 
सीता--माने ९ 
गौरीनन्दन--और जकरा दय जे किछु कहू, एक गोटा क अभिनय आ' गीत 
सब सूँ नीक ळगेत अछि हमरा ! 
सीता --ककर ९ शूर्पणखा क! 
गोरीनन्दन-- नहि । 
सीता-- तखन ओर ककर १ 


कव कू ह १ 
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गौरीनन्दन-[ गम्भीर स्थर मे ] अहाँ जानि-बुमि कए... ... हम अहाँ दय 
कहि रहल छी । 

सीता--इम ९ घत्‌। अहाँ तखन अभिनय क किछु नहि बुभेत छी । 

गौरीनन्दन - भ' सकेछ्ल। [ सीता क पास आबि कए ] सुदा हुम अभिनय 
सँ चेसी बुझैत छी जीवन कें। हम रामलीला क राम नहि, सचोंका राम 
बने चाहैत छी । 

सीता -- त बनू गय | अहाँ के फे मना करेत अछि १ 

गौरीनन्दन- इम त बस अहीं सँ डरेत छी! 

सीता--हमरा सँ) कियैंक ? 

गौरीनन्दन--डरैत छलहुँ-- अहाँ जो नहि कहि दी! आइ हम निश्चिन्त 
भेलहुँ। अहाँ-- अहाँ हमर जीवन क सीता छी। [ कहि कए सीता के 
आलिगन करै चाहैत अछि । ] 

सीता-ई की ? ई की क' रहल छी? [ छोडबेत ] छोड़ ! छोड़ि दियह-- 
नहि त हम चिकरब | [ डर सीता कें छोड़ि दैत छथि और उत्तेजित भए 
काँपै छागैत छथि । ] शैतान-- कुकुर नहि तन। [क्रोध सँ आत्म 
विस्मृत भए गौरीनन्दून क मुँह पर थुकेत छथि आ' तीतर गतिमे मंच सँ 
निष्क्रान्त होइत छथि । मंच अन्हार भ' जाइत अछि । ] 


सातम दृश्य 


[ मंच आछोकित होइत अछि! पहिळुके जकाँ सीता आ राम ठाढ़ 
रहैत छथि । ] 
सीत्ता--बस, इयैह भेळ हमर खिस्सा ओर हमर जीवन) ओहि राति राम- 
लीळा क बाद हम स्थिर सिद्धान्त केलहुँ जे... ... 
राम--जे ओतय सँ भागी, सेह ने ९ 
सीता--ह | 
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राम--मुदा जों कोनो ओर खराब जगह पर पहुँचि जेतहुँ, तखन ९ 

सीता -[ व्य॑ग्यात्मक हँस्सी हसेत ] से कोनो लीक जगह पर पहुँचछ छी धोड़बे ! 

राम-- किछु काळ चुप रहैत छथि] सेहो त ठीके कहैत छी । ईहो त नरके 
थीक, जकर यमराज छथि त्रम्हनारायण बाबू । 

सीता--आर चित्रगुप्त छी अहाँ ! 

राम--नहि, हसरा सन कतेको चित्रगुप्त अछि! हुनकर एकटा अड्डा छन्हि 
थोड़बे। हमरहि सन सन सेयो लोग हुनकर जाल मे फँसछ पडळ अछि । 

सीता--कहियो निकळवाक मन नहि करैत अछि एहि जाळ से 0 

राम-- इच्छा त कहियो कखनहु होइ त अछि। एतहुका जीबन तखन असह्य 
लागेंत अछ्ि। मुदा...... 

सीता--की ! 

राम--तखनहि सोचेत छी, कतय जायच? ककरा छेछ एहि जाल के छिन्न- 
भिन्न करबाक कोशिश करब ? 

सीता--तेहन क्यो नहिं भेंटल अछि एतबा दिन मे ९ 

राम-- सीता क दिसि देखेत | भरिसक भेंटल अळि। सुदा बयसक संग- 
संग साहसो अथच भ' जाइत अछि । साहस नहि होइत अछि जे....., 

सीता--ज की ? 

राम--इयेह जे तकरा सँ पूळी जे... । जाय दियह। अहाँ क जीवन क बात 
सुनेत छलहुँ-- अहों क बात चळे दियो क | 

सीता --इभर आब कोन बात. रहि गेल अछि | 

राम--सब सँ जरूरी बात | 

सीता--की | 

राम-बात नहि, एकटा प्रश्‍न । 

सीता--पूछू । 

राम--अहाँ क बाबूजी क.मुहळाक बाद्‌ की सब भेळ त कहनहि छी। सुदा ई 
नहि कहलहुँ-- तकर पहिने एहि दीर्घ जीवन मे कि कयो नहि भेटल छळ 
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अकरा लेळ अहाँ मने मन प्रार्थना करत छलहुँ ९ 

सीता-नहि! कहनहि त छी । नेनपने सँ हम माय आ? बाप क ओहि बिचित्र 
सम्बन्ध क शिकार भेळ छलहुँ । हम आपन उमिर क और पाँच जन 
साधारण बच्चा जकाँ चिन्ता नहि करैत छडियैक यद्यपि छळहुँ सब सं 
साधारण-- देखबा मे। बाबूजी जा? धरि जीवित रहलधिन्ह, ता? घरि 
घर क काज, पढ़्च-लिखब आ? अदूभुत सब चिन्ता मे जीवन बीति 
जाइत छळ । 

शम--आश्चर्य | तें जीवन भरि मे कोनो पुरुष के प्रेसक निमंत्रण नहि देल्ह ? 

सीता--निमंत्रण नहि देने छी! मुदा निवेदन त केनहि छियन्हि, बिना ककरहू 
कहन हि । 

राम-सत्ते। फे छथि ओ ? कोना की भेळ कहू ने ९ 

सीता-साधारण नारी क साधारण प्रेम। आहाँ त सबटा जमितहि छी । 

राम--सबटा कहू त हम अहाँ क॑ हुनका सँ मिल्ला देब । 

सीता --मिळा देब | मुदा हम त प्रत्याख्याने क डर... । 

राम-- वेचबाक लेल अहाँ कं एतय आनछ गेल छुळ। से जजन नहियं भेळ 
तखन अहाँ कें कतहु से कतहु त हँटाबे पड़बे करत तें जो हुनकर अता- 
पता कहियन्हि त शओत्तहि... । ओतय अहाँ जीबन भरिफ लेछ निश्चिन्त 
जकाँ रहि सकैत छी, सुदा पतय त से नहि भ' सकेत अहि! 

सीता--नहि भ' सकेत अछि ? 

राम--कोना हैत? हुम सबत खूनी और बदमाश छी। हमरा सभक 
जिनगीयेक कोन भरोस ? कहिया की भ? जाय | 

सीता -मुदा हम त... [ कहिये कए दुनू हाथ मुँह भाँपि कर काने छागेत 
छुथि। ] 

राम -[ सीता कें कानैत देखि माथ पर हाथ धरेव ] सीता | की भेळ 0 

सीता--[ राम क हाथ अपना हाथ मे लैत अश्रु सजल कंठं ] हम त अहीं कं 
सबटा निवेदन क कए बेसल छी । हमर की हैत १ 
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राम-न दुनू हाथें सीता क मुँह ध' कए ] ई की केलहुँ सीता १ हुम खूनी छी । 
हम . ... 

सीता--अहाँ जे किछु छी अहन छी-- हमर छी। अहा. कहू अहाँ हमर 

नहि छी | 
[ सत्य, शिब अ? सुन्दर प्रविष्ट भ? कए सबटा देखैत छथि । ] 

शिव- वाहू | अपे |! 
[ शिव क मन्तव्य सुनि कए राम आ सीता पाळा घुरि कए देखैत छथि । ] 

सुन्दर-[ सत्य सँ ] की | आबहु तोरा हमरा सभक बात पर विश्वास भेळह 
कि नहि ९ 

राम--तों सब एतय की क? रहल छह ९ 

सुन्दर--तकर पहिने हुजरे एक गो बात क जचाब देथि। अपने एतय की क 
रहल लियेक ९ 

राम-+[ खिन्न भ' कए ] हुम १ हम को करब ९ हम त-- 

शिब-- -प्रेम क’ रहळ छुलियेक ! 

मुख्र--नहि-नहि, गप का रहल छळथिच्ह । 

राम-हम जे किछु करी, ताहि सँ तोरा सभ के कोन मतलब ? 

सुन्दर--चाहू रे दादा |! मौगी छ' कए मजा ळूटबहू तों आ हम सब साछा 
मौगी उड़ा कए आनबैक १ 

राम--खबरदार | जघान सम्हारि कए बात करह्‌ । 

सुन्दर--कियेक तों साला हमर बाप छह की ९ 

राम--के ककर बाप अछि से एखनहि बता देत छी | सीता ! अहाँ भीतर जाउ। 

शिव--नहिं, ओ भीतर नहि जेतीह । [ सत्य, शिव अ" सुन्दर राम आ सीता 
क॑ घेरि छेत छथि । ] 

राम--तों सब चाहैत की छह ? 

सुन्द्र- कैकियत ! 

राम--से हम ब्रस्हुनारायण: बाबू के देवन्हि ! 
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सुन्दर--[ छुरा निकालि कए ] ब्रम्हनारायण बाबू के | [ उच्च रबर हँसेत | 
ओ त नहि अयछाह-- एहि छुरा कं पठा देलन्हि...... 

शिव-- ...तोहर कुसछ-मंगछ पूळुबाक लेळ । 
[ तावत्‌ सुन्दर आ? शिव राम क पास आबि जाइत छथि । सत्य सीता क॑ 
घींचि कए राम सँ अछग क लैत छथि । सीता चीत्कार करेत छथि और 
अपना फें छोड़ैबाक चेष्टा करेत छथि । मुदा सत्य सीता क दुनू हाथ पाछौँ 
दिसि मोड्ने रहेत अघि । | 

लुन्दर-साछा, अड्डा क माळ सँ परेम को रळ छल्ह १ 

शिव --तखनेहि एकरा भगबे नहि देने छुछह; की ? त खर्च ऊपर करे पढ्तेक ! 

सुन्द्र--अहिना खर्च ऊपर भ? रहल छल, ऐं. १ 

राम--[ डरे विवर्ण भए राम छूरा निकाले चाहैत छथि । मुदा सबटा जेबी 
हँसोतियहु कए किछ नहि निकलेत छन्हि। से देखि कए शिब आ सुन्दर 
अडटहास करै ळागैत छथि। राम जीबाक लेळ मिनती करैत कहैत छथि। ] 
मुदा... हम प्रेम फेलहुँ त कोन पाप केलहुँ ९ 

शिव-पाप नहि, पुण्य केळं साळा । 

लुन्दर--प्रेम नहि, लीळा कें । छीछा रामळीका । 

राम--[ चीत्कार करेत ] हमर प्रेम... 

सुन्दर--इमेह लहक तकर मोळ! [ कहैत चाकू चल्ला दैत अछि । ओस्हर सँ 
शिवो आपन छुरा सँ आघात करेत अछि। 

सीता--[ सत्य क हाथ मे बन्दिनी रहितो चीत्कार करेत ] न-अ-अ-भ”हि ।! 
[ राम पेट सँ सुन्दर क छुरा निकाछि कए फॅकि देत छथि। पेट सँ खून 
बहिराय लगैत छन्हि। एक हाथ सँ पेट धेने आ' दोसर हाथ सँ ओ एकटा 
डूबेत मनुष्य जकाँ किछु पकड़बाक चेष्टा करेत खसि पड़ेत छथि और 
निस्पन्द भा जाइत छथि। | 
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